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विद्यापतिनीति तरङ्गिणी | | 


[ नवरत्न अन्थमाल्वाक रप्म पुष्प ] 


सम्पादक ओ अतुवादक 


श्रीचन्द्रनाथ मिश्र अमर 


. नवरत्न गोठौ 
. दस्भंगा | 
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कापी राइट अनुवादकक सुरक्षित | 


वसन्त पंचमी १६७३ 


` प्रथम संस्करण ५,००० ` 


मूल्य :--तीस पाइ मात्र 


मुद्रक :--नव भारत प्रेस, लहे रियासराय 
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प्राक्कथन 


š निविवाद जे महाकवि विद्यापि ठाकुर अपन मैथिली मे 
रचित कोमलकान्तपदावलीक प्रसादे पूज्य बनला 
मेथिलोक प्राण बा, आधारशिला जे कहो, से कहल जाइत छथि, 
किन्तु एहि मेथिलीक सूत्रके पकडि जे हिनक अध्ययन 
अनुसन्धान आरम्भ भेल ताहिसे हिनक व्यक्तित्वक विरादता 
प्रकट होइत गेल अछि आ भऽ रहल अछि | 

महाकवि मात्र महाकविए नहि, अपितु महामहोपाध्याय 
सेहो छलाद्द, तकर. प्रमाण थिक 'हुनक पुरुषपरीक्षा” जाहिमे 
कथाश्रसज्ञ॒ कतोक नीति वाक्य, आप्त वाक्य, गुम्फित कयल 
गेल अछि जे पुरुषके यथाथ पुरुष बनबाक प्रेरणा देत अछि। 
 जहिना हितोपदेशक उपादेयताक प्रसंग कहल गेल : 

अछि 

भ्रूतो. हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृत्तोक्तिषु । 
वाचां सवत्र बचित्रयं नीति विद्यां ददाति च॥ 
तहिना पुरुषपरीक्तांक प्रसंग महाकबि स्वयं लिखैत 
छथि— | 
शिशूनां सिद्धयर्थे मय--परि चितेनू तनधियां 
मुदे पौरस्त्रोणां मनसिज्ञन-कला-फोतुक-जुषास। ` 
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निदेशान्निः शाङ्क' सपदि शिव सिंहस्य नृपतेः 

कथानां प्रस्ताबं विरचयति बिद्यापति कविः॥ 

एहि पुरुषपरोक्षाक कथा सभमे बहुतो कथा लोक- 
कथाक रूप ग्रहण कऽ जनजनमे प्रचलित अछि, किन्तु एहि 
कथा सभक क्रममे लिखित नोति पूण आप्त वाक्य सभक 
दिस जन साधारणक ध्यान एखन धरि नहि जा सकल अछि । 
पुरुषपरीक्षाक सुलभ संस्करण उपलब्धो नहि छल ।: 
एसहर आबि स्वनामधन्य आचार्य प्रवर श्रोयुत्‌ सुरेन्द्र झा 
सुमन’ जी एहि ग्रन्थक सम्पादन. क$ महान उपकार कयलनि 
अछि | | | | 
गत वर्ष अर्थात्‌ १९७२ ३० क १९ नवंबरक दिन कातिक 
धबल त्रयोदशीक पुण्यतिथिक अवसर पर दरभंगा जिलाक | 
शिक्षा-पदाधिकारी श्रीमान नन्दजो सिंहक संग बिद्यापतिक | । 
जन्मभूमि विसफो मे महाकविक स्मृति-पर्णी मनयबाकहेतु | 
जयबाक संयोग लांगल। श्रीयुत सिह जी, जनिक प्रेरणा 
हे छिशोरमति बालक बालिकाक हेतु १६७० So क विद्यापति 
पर्गक अवसर पर मात्र ४१ गोट पदक संकलन कऽ 'विद्या- | 
पति सूक्ति तरंगिणीक संकलन ओ सम्पादन करबाक सुयोग 
लागल छल, वार्ता प्रसंगे/ कहलनि “मेरी तो इच्छा है कि 
मिथिला के हर बच्चे के हाथमे विद्यापति साहित्यका कुछ न 
कुछ अंश अवश्य होना चाहिए एह प्रसंगमे पुरुष परोक्षाक 
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| | . % 
चर्चा कयलिऐनि आ आ यथाशीघ्र पहि प्रकारक संकलन 
करबाक आमह कयलनि। ओहि आग्रहमे एक तरहें आ- 
आ।देशात्मक ध्वनि प्रतिभासित भेल | 
` पुचरच समयक अल्पता सम्मुख ठाढ़ छल, तथापि मात्र 
` ६४ गोट एहन श्लोक एहिमे संकलित as सकल जकर अध्ययन | 
मनन कयलास नेना लोकनि ज्ञीवन-यात्राक पथमे आलोक - 
पाबि सकैत छुथि। - यथासाध्य गद्यमे सरलार्थीक संग 
पद्यात्मक अनुवादक चेष्टा कयल गेल । केहन भेल तकर निर्णायक, 
सुधी समाज हायताह । 
हम अन्त मे प्रेरणा स्रोत श्रीमान्‌ नन्द्जी सिहक प्रति 
श्रद्धावनत छौ जे एहि दिश प्रवृत्त कयलनि। 


त्वदीय वस्तु गोविन्द ! 
अतः | 
तुभ्यमेव समपितम 
एही शब्दे महाकबिएक कर-कमलमे सादर समपित 
शर | समपक-- 
बसन्त पंचमी १६७३ | श्री 'अमर' 
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अक्षरानुक्रमस श्लोक सूची 


अग्नौ परोच््यते स्वणम्‌ ह 
अंगीचकार किलवामनताम्‌ 

अजितं भुञ्यते यस्य 

आत्मघात गृहत्यागम्‌ 

उन्तमंहिधन विद्या 

एक एव च नोतिज्ञ; 

एकेनाङ्गी कुतो बो ढुम्‌ | 

काणेन चक्षुषाजन्तुः 

काश्यां तनु परित्यागंत्‌ 
किंतस्यमाबुंषत्वैन 
कुत्रापि तिष्ठति मनः | i 
जनयति हृदि खेदम्‌ 

ज्ञौबनाथी' कुलं त्यक्त्वा. 

दानवीरो हरिश्चन्द्रः 

दीयते न यदुत्साहात्‌ 

दुव शल्य गुरुभौ रः 

दृष्टा बेर क्रिया यस्य 

न घनं घन मित्याहुः 


श्लोक संख्या 
४6 

६४ 

०3 

१३ 

२३ 

४५ 
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नष्टे कोषे हते सेन्ये 
नैकाकी निर्णय कुर्यात्‌ 
पराश्रयेण जीवन्त 
प्रत्यासन्नेऽपि मरणे 
पापात्‌ त्रस्यत्ति | 
` पापेनियोजय ति 
पित्ता ददाति सवस्वं 
विशा बा: पिशुनाः रोगाः 
पुत्रेऽपि लब्ध सम्माने ` 
पुरुष साहस क्लेशात्‌ | 
बुद्धिः तीक्षणत्तरायश्य ` 
बुद्धिः स्फूतिमतो यस्य. | 
बाल्ये न शिक्षिता चिद्या 


त्राह्मणस्य कृता रक्षा 
भेतव्यं नापदस्तस्याः 


भोगेवापि न भोगेम्यः 
भोतिकेन शरीरेण 


मृषावद्ति लोकोऽयम्‌ 


s 'Ñ 
मेघा च प्रतिमाचव 
यत्करिष्ये स्वयं कमै 
यशश्चिकीषंया येन. 
योन हृष्यति मारत्या 
यः कोऽपि निज दौरात्म्या 


४४ 
३१ 
३२ 
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लब्ध्चापि मानुषंजन्म 
लोक कमणि यो दक्षः 
बपुयाति श्रियो यान्ति 
बस्तुदो ष मना इत्य 
व्यवस्थातश्च्युतो यस्तु 
व्याधिना पीड्यमानोऽपि 
विवेकेन विना चौरः 
कीरः शोयीविवेकाभ्याम्‌ 
वीरः सुधीः स विद्यश्च 


_ शत्रवः पिशुनाः-रोगाः 
शिक्षा-व्याकरणन्ञ्योत्तिः 


श्रवणह्ृदयवन्तम्‌ 

可 एव पुरुषः श्र ष्ठः 
सलञ्ज्ञः पुरुषः श्र ष्ठ 
सख्यंहि मनसोरैक्यम्‌ 
सकृदुक्तं च गृह्णाति 
सेनाबलं नरेन्द्रा णाम्‌ 
स्वक्कतानि च कर्माणि 


स्वभावात्‌ शस्त्र विद्यायाः 


स्वेन दोषेण दुष्टात्मा . 
हीन संबद्ध नासक्तः 
हीयते हीन संखरगीत्‌ 


ज्ञात . सारोऽपि शुरोऽपि 


५९२ 
५% 
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. ` विद्योपेतियोति परकिणों क 
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विद्यापलि-नीति-तःगिणी 
[ १] 
वीर; सुधोः सविद्यशचपुरुषः पुरुषाथवान्‌ | 
तदन्ये पुरुषाकाराः पशवः पुच्छवजिताः ॥ 
बोर, बुघियार, : विद्वान तथा पुरुषार्थी जे छथि से पुरुष 


थिकाह्‌, एहिसँ अतिरिक्त पुरुष के पुरुषक आकार मात्र रख- 
निहार विनु नार्ङडिक पशुए बुझबाक चाही! | 


चोर, सुधी, विद्यास शोभित पुरुषार्थो 
थिक पुरुष प्रमाण । 
विनु नाङड़िक. पुरुष आकारक | 
पशुए थिक चारू स आन ॥ 
[२] 
नैकाकी निर्णयकुर्यादिष्ट कृत्यविथो कचित्‌ । 
सम्भवन्ति बुधस्यापि दोषा वै विश्रमादयः ॥ 


इच्छानुकूल फल प्राप्त करबाक कामनास जे काज करी 


ताहिमे एकर्सर निर्णय नहि कऽ लेबाक चाही, कारण जे 
श्रम से विद्वानों लोकनि सें द्रोष भड जाइत छैन्हि । 


इच्छित कोनो काज हेतु महि 
निर्णय एकसर थिक करबाक | 
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१७ 


सम्भव रहइछ विद्ठानो सं 
भ्रमवश कतहु दोष होयबाक ॥ 
ज | 
दानवीरो हरिश्चन्द्र, दयावीरः शिविनृ पः 
युद्धवीरो भवेत्पार्थ: संत्यवोरों युधिष्टिरः ॥ 


राजा हरिश्चन्द्र दानमे, राजा शिवि दया मे, पाथ अथात्‌ 


` अजुन युदूध मे तथा महाराज युधिष्ठिर सत्य मे बीर भऽ 
गेल छथि | 


हरिश्चन्द्रतुप दानवीर ओ दयावीर शिविनुपति प्रमाण । ` 
सत्यवीरमे रहथि युधिष्ठिर, युद्धवीरमे पार्था महान ॥ 
[ ४ | 
भोतिकेन शरोरेण नश्वरेण चिरस्थिरम्‌ । 
लप्स्यमानं यशः को वा परिहत्तु समीहते ll 
पाँच तत्त्वसँ qaq एहि नाशवान्‌ शरीर से यदि सर्बद्नि 
रहयवाला यश प्राप्त होइत हाइक तँ तकरा के छोड्ड चाहत ! 
नाशवान भौतिक शरीरस स्थायी सुयश होइत हो प्राप्त । 
किन्नहुँ नहि से छोड़क चाही, के नहि कहत वचन Š आप्त ॥ 
ç क 
यत्कारिष्ये स्वयं कम मोचे तस्य स्वयं फलम्‌ । 
स्वापराध-विपन्नानां विपत्तिः केन शोच्यते ॥ 
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११ 
अपने जे नोक अधलाहकर्मी करब तकर फलो अपनहि 


भोगऽ पडत । अपन बेसाहल विपक्तिक हेतु सोच देसर के 
करत ९ 


अपने करय जेहन जे करनो 
तेहने करय तकर फल भोग 
अपन कयल अपराध कुफल केर 
चिन्तों होइछ अपने जोग ॥ 
| sR] 
विवेकेन विना चोरो विना शोर्योण कातरः । 
अलसस्तु विनोत्साहं लोके मत्योऽमिंजायंते ॥ 
स'सारमे विवेकक बिनु चोर, वीरताक बिनु कायर तथा 
बिनु उत्घाहक लोक आलखी होइत अछि | 
शुरताक बिनु कायर होइछ, विना विवेकक चोर | 
बिनु उत्साहक लोक आलसी घरइछ दुखक पछोड़ ॥ 
“ [२७ ] 
दुर्बलस्थ शुरुर्भारो दुष्टाग्नेगु रु भोजनम्‌ । 


राज्यं गुरुच दुबु Z: परिणामसुखं कुतः ॥ 
कमजोर के” भारीमाटा भार भऽ जाइत छैक, जकरा पचेत _ 
नहि छैक तेहन लोक के” भोजन भारी भऽ जाइत छैक तथा 
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१२ | 
जकर बुद्धि विगड़ल छेक तेहन लोक के” राज्यक भार भारी 
भऽ जाइत छक | एहि सभ सँ सुखद परिणामक आशा कहाँ 
सँकयल जा सकैत अहि? | 
होइत छै बलहीन लोक के मोटा भारी, . 
अपच रहे जकरा, तकरा तरुआ तरकारी | 
_ बुद्धिहीन के राज्यभार होइछ अपकारक 
भेटय पुनिपरिशाम कतय से सुख संसारक ? | 
Mien | l 
हीन संवर्शनासक्तो हीयते हि महानपि | 
मृगमङ्ग समारोप्य लेभे चन्द्रः कलङ्क्ताम्‌ ॥ 
हीनके पीठ ठोकि क$ आगाँ बढ़ोनिहार पेघे लोक अपने 
हीनभऽ जाइत अछि, जेना चन्द्रमा हरिण के कोरामे 
राखि कऽ स्वय' कलङ्की बनला 
देछ नीच के जे प्रोत्साहन अपनहुँ होइछ नीच । 
कहबथि चन्द्र कलङ्को रखने सृग के कोरक बीच ॥ 
| [ ९]. 
_ शत्रवः पिशुनाः रोगाः स्वभावादपकारिणः | 
अप्रतिक्रियमाणास्तु प्रभवन्ति पदे पदे ॥ 
शत्रु, चुगिला आ रोग स्वभावतः अपकार कयनिद्दार होइत 
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(१३ 
झछि। यदि एकरा qas" बैँचबाक उपाय नहि कयल जाय 
लें डेगडेग पर Š सब बढ़ले जाइत अछि । | 
होइछ स्वभावे से अपकारक QQ, चुगिला, रोग । 
दिनदिन बढ़ले जाइछु कयने बिनु नाशक उद्योग ॥ 
| [ ९०] | 
स्वेन दोषेण दुष्टात्मा स्वयं नश्यति केवलम्‌ । 
` भूपालस्य तु दोषेण नश्यान्त सकलाः प्रजाः । 
अपन कयल दोष सं दुष्ट लोक केवल अपने नष्ट होइत 
अछि, किन्तु राजञाक देष सं समस्त प्रजाक नाश हाइत छेक । 
अपन कयल दुष्कमे दुजन अपने मात्र नशाय | ` 
किन्तु कयल रांजाक पाप सं प्रजो निखत्तर जाय ॥ 
re रि, १९४५ 
भेतव्यं नापदस्तस्या; चणो यामन्तरा भवेत्‌ । 
को जानाति क्षणादृध्व' विधाता कि विधास्यति ॥ 
जाहि विपत्तिके अयबा मे किछुओ क्षणक विलम्ब हाइक 
ताहि विपत्तिसं डेरयबाक नहि चाही, कारण जे एक क्षणक 
बाद विधाता की करताह से क्यो नहि जनेत अछि । 
हो विलम्ब जकरा अयबामे ताहि विपत्तिक नहि परवाह 
करी, विधाता के जनैत अछि चणक बाद पुनि की करताह ! 
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' [[.१२ J] 
दोयते न यदुत्साहात्‌ मुज्यते यन्न कामतः। 
तद्धनं gf दुःखार्था' खेदार्थ वा विचिन्वतः ॥ 


जे धन ने इत्साह सं दान कयल जा खकय अथवा ने 
सोख सं भोगल जाय झो धन संसार मे दुःख देबाक हेतु 
अथवा खेद उत्पन्न करबाक हेतु होइत अहि । 
जे उत्साहे देल जाय नहि, | 
नहि प्रसन्न भऽ भोगल जाय | 
से धन दुख वा खेद हेतु . | 
होइत अछि जानक हेतु बलाय ॥ 
[L १३ .] 
आत्मघात गृहत्याग धनहानिं सुहृद्‌ वधम्‌ । 
ज्ञान-लोपकरः पुसां कोपः कारयते न किम्‌ । 
अपन आत्म हत्या, घरक परित्याग, मिन्नक वध आ 
ज्ञानक हरण कयनिद्दार क्रोध मनुष्यसँ को की नहि करा लैत 
छैक ? अर्थात्‌ क्रोधमे लोक सभ किछु कऽ बैसेत अछि । 


मित्रक वथ, -धनहानि कराबय | 
आत्मघात पुनि घरहुक त्याग | 
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| | | १५ 
की की ने करबेछ पुरुष से | 
` क्रोध, खसाबय माथक पाग || 
[ १४ ] 
सकृडुक्त च गृह्वाति न च विस्मरति श्र तम्‌ | 
थोधःरणावती यस्य मेधावी स इहोच्यते | 
जे एक बेर सात्र कहला उत्तर सीखि लैत अछि आ सुनल . 
कथा कहियो नहि बिसरैत अछि, जकर बुद्धि धारण करबामे 
तेजगर होइत छैक ताहि व्यक्तिको मेधाबी कहल जाइत छैक | 
एक बेर कहने जे सोखय, बिसरय नहि सुनलाहा बात | 
जकर बुद्धि धारणमे सक्षम से थिक मेधावी विख्यात || 
| 2.0५] 
` नष्ट कोषे, हते सेन्ये, भृत्येच बिकृति गते | 
कुलीनेन कृता मैत्री पु'सां कल्पलतायते l 
खजाना खठि गेला पर, संनिक सभके मारल गेला उत्तर 


तथा नौकर चाकरक विरुड़ भऽ गेलो पर कुलीनक संग कयल 
मित्रता लोकके कल्पलर्ताक समान रक्षा करैत छैक । | 


लुटय खजाना, मरय सैन्य सभ 

` नोकर चाकर होय विपक्ष । 

कयल कुलोनक संग मित्रता 
होइछ कल्पलता प्रत्यक्ष ॥ 
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११६ 
[ ९६ ] 
लब्ध्वाऽपि मालुपंजन्म पुण्यं येन न सञ्चितम्‌ । 
नार्मितञ्च यशः शुद्ध' स मूख इति कथ्यते ll 
मनुष्यक फोखिमे ज्ञन्म लैयोक5 जे ने qq एकट्ठा कऽ 
सकल ने शुद्ध यश कमा सकल सह व्यक्ति मूख कहबैत अछि । 
पाबि मनुष्यक देह करथ नहि एण्यक संचय | 
अजेन करय न सुयश, मूखं से कहबय निश्वय ॥ 
| [७] x 
पिशाचाः पिशुनाः श्‍वानो लोभान्धाः सुतरां त्रयः । 
किञ्चत्‌ दत्वा निवायन्ते कालयापन-काम्यया ॥ 
पिशाच, चुगिला आ कुकुर Š तीनू स्वभावेस लोभी होइत्त 
अछि। ते काल कटबाक हेतु एकरा सभके किछु दऽ कऽ 
मुंह बन्द कऽ देबाक चांहो । ° | 
चुगिला, कुकुर, पिशाच होइत अछि लोमे आन्हर । 
टुकड़ी फेकि, निवारि सुतारय काज चतुर नर ॥ 
[pie] 
सेना बलं नरेन्द्राणां कुब॒त्तिः कुथियां बलम्‌ | 
` दैन्यं बलं दरिद्राणां बलं साधोयंथाथंता ॥ 
राजाक बल सेना द्वोइत छन्हि था अधलाइ बुद्धि वलाक 
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अधलाह काजे बल होइत छैक एवं दरिद्रक बल दीनता प्रकट 
करब आ सउज्ञनक बल यथाथंता अर्थात्‌ सत्य होइत Əfš 

राजाफेर थिकनि बल सेना 
| _ विगड़ल बुद्धिक शक्ति' कुबृति। 
दैन्य. दरिद्रक बल कहबय 
आ साधु. थिकनि यथार्थ प्रवृत्ति ॥ 


ह 


१९ - ] 
सख्यं हि मनसोरैक्यं देहमात्र विभिन्नयो 


यः सख्युः सुख दुःखाभ्यां नाप्यते स कुतः सखा ॥ 
असलो मित्रता ओ .थिक : जे मनसे एक होथि; केवल 


शरीरस .दू रहथि, सुख एवं दुःख सभ अवस्थामे अपना 
` मित्रक हेतु जे” अपनाके अपित नहि' कऽ देथि से मित्र काना 
भलाइ | / IRWEE ; 


रहित हु: देहे / भिन्न हृदयस एक:होइत छथि मित्र पवित्र: । 
सुखदुखमे नहि संग देथि त थिका तेहन संन्दिग्धे मित्र ॥ 


७९). [ २० J 上 
| एश्रव॒णुंंहदयवन्तः प्रणि नं जीव लोके 


पशुमपि परितुष्ट गीतब्रियः करोति। . 
पशुज नपरितोषे' यस्य विद्या समर्था 
प्रभवति परितोषः तंद्विंदां कि न. तस्मात्‌ ॥ 
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कान तथा हृदय रखनिहार प्रत्येक प्राणीको अथोत्‌ पशु 
पर्य॑न्तके अपना गोत गीतविद्य प्रसन्न कऽ हर छ्थि। ते 
जे पशु पयन्तकै अपना विद्यासँ सन्तुष्ट करवाक योग्य त्ता 
रखैत छथि तनिका सँ गीत विद्याक मर्मज्ञ किएक नहि सन्तुष्ट 


होयताह । 
कान, हृदय रखने जे प्राणी अछि ससारक, 


` गीतविद्य सन्तुष्ट करथि निज यिद्याबलस । 
पशुओके सन्तुष्ट करयमे छुथि समथ जे 


आडत होथि किएंक नहि से विद्वन्मए्डलस ॥ 
२ १ 


[ ] 
पिता ददाति सवस्व पुत्र भ्य परितोषवान्‌ । 


नतु माग्यंच बुद्धि च दातु तेनापि शक्यते ॥ 

' पालन-पोषण कयनिहार पिता अपना पुत्रको अपन सव्वं 
<s दैत छथिन्ह, किन्तु भाग्य था बुद्धिं देबामे ओहो समर 
नहि होइत छथि। | 

` त्र हेतु सर्वस्व पिता . उत्सर्ग करें! छथि 


भाग्य, बुद्धि देबासे धरि असमर्थ रहे! छथि ॥ 


२ 
हीयते होनसंसगात्‌ बुद्धिमानपि मानवः | 
, गबां .संसर्गदोषेण गोपो भवति बालिशः ॥ 
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छोाटक संगति कयला सीँ बुद्धिमान लाक पर्यान्त छाट भऽ 


ज्ञाइत छथि जेना गायक संसर्गमे रहनिद्दार गायक चरवाह 
मूख हाइत अछि । 


होनजनक संसर्ग बिसाइछ बुधियारोक कपार । 


ते तँ गाथक संगे रहने कहबय गोप गमार ॥ 

:. १४५७१. र. म 
उत्तमं हि धनं विद्या दीयमानं न हीयते । 
राजदायादचोराद्य: ग्रहीतु' नाप शक्यते || 

सभसाँ उत्तम धन विद्या थिक, कारण जे देला उत्तर Š धन 
घटैत नहि अछि आने राजाने देयाद अथवा चोरे धन लऽ 


सकैत अछि । . ` 

धनमे उत्तम धन थिक विद्या wag जे न घटैछ । 
राजा, चोर, देयाद केयो नहिं छिनि, हरि, बाँटि सकैछ॥ 
SF [२8] | 

पुरुषं साहसक्लेशात्‌ अर्जनायासकारिणम | 
लदमोर्बिमुञ्चति क्कापि विद्याउभ्यस्ता न मुञ्चति ॥ 


साहस तथा कष्ट हाँ कमा कऽ एकट्टा कयनिहार पुरुष के 
लक्ष्मी कतहु, कखनहुँ त्यागि दैत छथिन्ह, मुदा अभ्यास कयल 
विद्या लोके कखनहुँ परित्याग नहि करैत छैक । ` 
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साहस कय, सहि क्लेश, करय थन अर्जनः जे सायास | 


लक्ष्मी त्यागथि, तजय न विद्या किन्तु मेल अभ्यास ॥ 
[ २५ | तै | 
कि तस्यं मानुषत्वेन बुंद्धियंस्थ न नमला | 
बुद्ध्याउपि कि फलं तस्य येन विद्या न सञ्चिता ll 
ओहि व्यक्तिको मनुष्य भऽ कऽ जन्म लेला उत्तर कोन 
कल॒भेटलैक जकर बुद्धि निर्मलः नहि भेलेक आ. बुद्धिओ 
निर्मल मेला उत्तर कोन फल भेटलैक यदि विद्या नहि. संचित 
_ निर्मल बुद्धि विहीन मनुष्य न; थीक मनुष्याभासः। 
` बुद्धि अछत न अरजय विद्या थिक बुद्धिक उपहास ॥ 
क्क अहो 
स्वभावात. शख्रविद्यायाः शास्त्रविधा कनीयस 
शस्त्रेण रक्ते राष्ट्र शास्त्रचिन्ता प्रवत्त ते ॥ 
स्वभावतः शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या रँ छोट होइत अछि, 
कारण जे शस्त्र द्वारा सुरक्षिते राष्ट्र मे शास्त्रक चिन्तन मनन 
संभव भऽ पबैत अछि । | त 
शस्त्र शास्त्र मे शस्त्रे विद्या श्र छु कहाबय | 
शख रचिते राष्ट शास्त्र चिन्तन कय पाबय ॥ ...... 
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[ २७. ] 
त्राह्मणस्य कृत रक्षा, लक्षं लब्ध च काञ्चनम्‌ | 
राज्ञा चाभ्यचितो बाहुः विद्यया कि न लभ्यते ॥ 
ब्राह्मणक रक्षा कयल, लाखो टाका कमयलहुँ तथा राजा 
द्वारा बॉहि पूजित भेल, वास्तबमे विद्यार्स लेक की की नहि. 
लाभ कऽ लैत अछि | 
विप्रक रक्षा कयल, -कमयलहुँ लाखक लाखो 
विद्या को नहि देछ! बदल राजा लग साखो ॥ 
| रे. | I 
शिक्षा-व्याकरण-ज्योतिश्छुन्दः-- कल्प निरुक्तिमिः 


षडङ्ग? सहितान्‌ वेदान्‌ यो जानाति स वेदवित्‌ ॥ 
शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, कल्प तथा निरुक्त एहि 
छबो अंग सहित वेद जे जनेत छथि सोह वेदक ज्ञाता थिकाह । 


योतिष, छन्द कल्प, शिचा, व्याकरण, निरुक्त । 
सहित वेद जे जानथि से वदिक उपयुक्त ॥ 
| २९. ] 

: पापात्‌ त्रस्यति.य;स एव पुरुष; स्यादुत्तमोभूतले 
पापात्मा च विभेति योऽपयशः स ज्ञायते मध्यमः 
त्रासो यस्य न पातकादपि न वा लंज्जापत्रादपि 
प्रज्ञावदभिरुदाहतोञ्यंमधभः सत्र निन्दास्पदस्‌ः ॥ 
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जे व्यक्ति संसार मे पाप हाँ डेराइत छथि से व्यक्ति 
उत्तम कहल: गेल छथि, पाप करितो जे व्यक्ति अयश सँ 


डेराइत छथि से मध्यम कहल गेलाह अछि, परन्तु जकरा ने 
पापक डर छैक ने कलंकक लाज तकरा विद्वान लोकनि अधम 
कहलनि अछि, ओहन व्यक्ति सभ ठाम निन्दित होइत 
अछि | 
डरय पाप स जे, से पुरुष कहात्रय उत्तम, 
करितहुँ पाप डरय अपयश से से थिक मध्यम । 
_जकरा नाहि भय पापक, लाजक बा अपवादक 
सबतरि निन्दा योग्य पुरुषके बुझी नराधम ॥ 
अ इ गुरू 
एकेनांगीकृतो . वोढु दुःखभारो qaqaq । 
तस्मादेनं लघूकत्त सुहृद्भ्यो विनिवेदयेत्‌ l! 


एके व्यक्ति यदि कोनो भार उठबैत अछि आ झो दुःखक 
भार उघबामे भारी होइक तँ ओकरा हल्लुक करबाक हेतु मित्र 
लोकनि 可 निवेदन करबाक चाही । . 


अपन. उठाओल मार होय उघबा मे भारी | 
हल्लुक करबा हेतु मित्र के तुरत पुकारी ॥ 
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२३ 
“| ३१ ] 
यो न हृष्यति भारत्या शुद्धया शत्र पेयया | 
स हृष्यति नरोऽनड्वान्‌ घासग्रासेन केवलम्‌ ॥ 
कानसे पीबाक योग्य शुद्ध पवित्र वाणी खें जे पुरुष प्रसन्न 
नहि होइत अछि ओ मनुष्यक आकारमे बड्द्‌ थिक जे केबल 
घास भेटला पर प्रसन्न भड सकैत अछि । | 
जे नर सुनि सन्तुष्ट होइछ नहि सुमधुर भाषा | 
राखय से नर-बड़द मात्र घासक अभिलाषा ॥ 
| ME 
यः कोऽपि निज दोरात्म्यात्‌ गुणवन्तं विनिन्दति । 
सा निन्दा निन्दकस्यैव गुणी निन्दास्पद कुतः ॥ 
. जे व्यक्ति अपन दुष्ट बुद्धिक कारणे गुणवान ध्यक्तिक निन्दा 
करैत छैन्ह से निन्दा वस्तुतः ओहि निन्दा कयनिह।रेक बुझ- - 


बाक चाही, गुणवान व्यक्ति निन्दाक पात्र कोना भऽ सकेत . 
छथि! 


अपन दुष्टतावश करइत अछि निन्दा जे गुणवानक | 
गुणी न निन्दित होथि, निन्दके थोक पात्र अपमानक ॥ 
[ 39]. .. “कि 
मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं सुखभूषणम्‌ | 
बृखस्यभूषणं पुसां स्यादेकेव सरस्वती॥ 
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२४ 
पानके जे लोक मु हक श्वगार कद्देत छथि से फूसि बजेत | 
छुथि। मुखक श्रूगार तँ पुरुषक एक मांत्र सरस्वती थिक- 
थिन्हं । 
कहय पान के जे मुखभूषण से बजैत अछि फूसि । 
सरस्वती *र'गार युखक छथि क्यो न सके! अछि दूसि ॥ 
| [ ३४ ] |. | 
बाल्ये न शिक्षिता विद्या योवने नार्जितं यशः 
. कि कृतं तेन जातेन जननी-क्लेशकारिणा ॥ 
बाल्य अवस्था मे जे विद्याक शिक्षा नहि कऽ पोलक आ युवा- 
वस्था मे यशक अजेन नहि कयलक,. माताके कष्ट देनिहार 
ओहन लोकक जन्म लेलासकीलाभ!'. || 
नेना मे सिखलक नहि बिद्या... | 
| |; यश न. कमायल्‌,-होइत जवान | 
माता के दुखदायक बेटा जनमि 
"0५५९७" जन्म के ` करेय  जियाने ॥ 


॥ sree wee अँ) 
! ppp pir 5४ opi न F fmf 


[ ३५''] 
पुत्रेऽपि लब्ध सम्माने नायशः खणिडतं पितुः 


निजैरेव” गुणलोके पुरुषो याति पूज्यताम्‌ | 


पुत्र ज॑ सम्मान लाभ कऽ लैत छेक ताहि से पितांक अयश 
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२५ . 
नहि मेटाइत छक, कारण जे संसार मे लोक अपने 
पूजित होइत अछि | 
पुत्र होथि सम्मानित ते की पिता होथि अपयश मुक्त | 
अपनहि गुणस क्यो समाजमे छथि 只 आदर उपयुक्त | 

. २५ 
बपुर्याति श्रियोयान्ति यान्ति सर्गेऽपि बान्धबा; | 
कथासारे हि संसारे कौत्तिरेव स्थिरा भवेत ॥ 
शरोर चल जाइत = क, सभ धन सम्पत्ति समाप्त भऽ जाइत 
छक तथा खभ बल्घुबान्वव छुटि जाइत छुथिन्ह । केवल 


कथा मात्र शेष रहि जाय वला एहि घंसारमे कोतिए टा स्थिर 
रहि जञाइत छुक । 


संग न दैछ शरीर, सकल ऐश्‍वर्य बिलाइछ, 
बन्धु वान्धवक प्र म दीप घरि स्वतः मिझाइछ । 
` कयल ` क्रियाक कथा टा शेष रहय दुनिनामे 
कीत्ति मात्र प्रणोक एतय सुस्थिर रहि जाइछ ॥ 
[ ३७ ] 
स एव पुरुषः श्र 8: पूज्यो भवति तद्विदाम्‌ | 
धन-यौवन-विद्याभिः गर्न 'नांगीकरोति यः'॥ 
सेद्‌ पुरुष श्रेष्ठ थि काह तथा समाज द्वारा आद्र सम्मान 


गुणस 
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; । 


पघैत छथि जे घन, यौवन तथा विद्याक अहंकारके" स्वीकार 
नहि करेत छथि। 


पुरुष श्रष्ठ से विद्वजनस छथि पबेत सत्कार | 
घन-यौवन-बिद्याक गव जे करथि न अंगीकार ॥ 
म Ce यी 
न धनं धनमित्याहुः धनमजनयोग्यता | 
हीयते हि थनं पुसां योग्यता न तु हीयते ॥ 
धन कोनो धन नहि थिक, असली घनथिक धन अजेन 
"करबाक योग्यता, किएक तँ घन क्रमहि घटि जाइत छैक, 
किन्तु योग्यता कहियो ने घटैत छेक ! 
` घन नहि धन थिक, असलो घन थिक अजन क्षमता |. 
देछ योग्यता संग, सुदा धन १ योगो रमता ॥ 
5 [2३९]. ५ 
भोगेनापि न भोगभ्यः यस्येच्छा विनिवत्त ते | 
तस्य प्रणान्तिकोरोगः तृष्णा केन निवार्यते | 
मोग कयलो उत्तर जकर भोग करबाक इच्छाक पूत्ति नहि 
भऽ पबैत छेक तकर प्राण धरि लेनिहार तृष्णा रूपी रोगके* 
के दूर 'क5 सकत छक, अर्थात्‌ क्यो नहि । | 


करितहुँ भोग, न मोगक इच्छा जकर पूर हो। 
पुनि प्राणान्तिक रोग तकर कहु कोना दूर हो ॥ 


Scanned by CamScanner 


२७ 
| [ %o ] | 
काश्यां तनुपरित्यागात्‌ साक्षात्कारेण चात्मनः | 
भक्त्या त्रलोक्यनाथस्य मोक्ष: सिद्ध यति तद्विदाम्‌ ॥ 
काशोमे शरीर त्याग कयला उत्तर अथवा आत्माक 
साक्षात्कार भेला पर अथव। तीनू लोकक स्वामी जे भगवान 


तनिका प्रति भक्ति भेला उत्तर प्राणीके मोक्ष प्राप्त होइत 
छेक । । 


काशी जाकय त्यागी देह, 
त्रिशुवन पतिक चरणमे नेह । | 
आत्मा जखन न रहय परोक्ष, . 
सिद्ध होइत अछि तखने मोक्ष ॥ 
४१. |] 
वीरः शौयबिवेकाम्यागुत्साहेन मणिडङतः । 
मातापित्रोरलंक़त्त ' कुले कुत्रापि जायते ॥ 
शूरता, विषेक तथा उत्साहसे परिपूरित, माता-पिताक 


 गौरवके बढ़ोनिहार वीर पुत्र कदाचित कोनो कोनो कुलंमे 
जन्म लेत छथि | क 


शूर विवेकी ओ उत्साही 
पुत्र कतहु ले छथि अवतार 
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w€ | 
माय बापकेर मुख उज्ज्वल कय 
कौत्ति पसारथि भरि संसार ॥ 
| [ ४२ ] 
व्यवस्थातशच्युतो यस्तु महाकुलसमरुदू भव! । 
किं तेन रचित लोके कृतघ्नेन दुरात्मता ॥ 
पैत्र वंशमे जन्म लेलो उत्तर एक बेर जे कयल व्यबस्थासँ 
` पाछाँ हटैत अछि ओ wasq दुरात्मा wama कोन वस्तुक 
क्षा क$ सकत ९ अर्थात्‌ कथुक नहि। ` 
पेष वंशमे. जन्म ग्रहण कय रहय व्यवस्थास जे दूर | 
से कृतघ्न रक्षा न कथुक कय सकय होइत पैभवसे पूर ।। 
[ ४३ ] 
अर्जितं च्यते यस्य यस्य. चाकण्यते यशः । 
पितुबहुसुतस्यापि तेन त्रश पत्रिता ॥ 
जर्कर कमायल खाइत अछि भा ज्ञक्र यश अपना कानसँ 


x सुनैत अछि, अनेक पुत्रक पिता होइतहु ओ व्यक्ति ओहो पुत्र 
` S पुत्रवान्‌ बूकल जाइत अछि। 


जकर कमायल खाथि, सुयश सुनि इणे गांबेथि । 
ताही सुतस पिता “पिता” ई पदवी पाबथि ॥ 
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| ४४ | 
यशश्चिकोषया येन मृत्युरंगोकृतो रणे । 
तस्यापरं भयस्थानं किं रिपोः प्रबलांदपि ॥ 
यशक इच्छास जे युद्धभूमिमे मृत्युके स्वीकार कऽ लेलक _ 
ओकरा हेतु प्रबल शात्रुक अछुतो डेरयवाक दोसर कोनो 
स्थान नहि रहेत छेक | । 
राखि यशक अभिलाषा रण मे मृत्यु करय स्वीकार | 
रहितहु प्रबल शत्र तकरा ले, भयक न किछु आधार || 
x [wal | 
एक एव च नीतिज्ञः कमकृत्वा सुखी भवेत्‌ । 
बहूनपेक्रमाणस्य स्थानात्‌ प्रच्यवते मतिः॥ 
एक मात्र नीतिज्ञक कथानुसार काज कऽ लेनिहार सुखी 
होइत अछि आ बहुत गोटेक विचारक अपेक्षा कयनिहारक 
बुद्धि ततमतमे पडि ज्ञाइत छक। 
सुख चाही त एक नाति पर चली निरन्तर | 
दस भाड़ा धु इ देव, बुद्धिमे आओत अन्तर ॥ 
[ ४६. ] 
पापे नियोजयति भोजयतोह दुःखं 
स्तेयं च कारयति शाटूय़युपानयन्ती । 
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३० | 
दीनं च याचयति, याचयते च हीनं 
कि नैव कारयति हन्त ! दरिद्रता न; ॥ 


पाप कमंमे aqna अछि, दुःखक भोग करबेत अछि, 
चोरि करबेत अछि, छल प्रपंच सिखबेत अछि, दोन वचन 
बजबत अछि श्रा तुच्ड्ञो लोकसें याचना करबेत अछि! 
झह! दरिद्रता हमरा सभस॑ कोन कोन अपकमे नहि करा 
लैत अछि । 
लगबय पापकममे सहजहिं दुःखक भोग करायब, 
चोरि करावय, छल प्रपंचमे सेहो निपण बनाबय । 
दोनवचन वजवाबय, होनहुस पनिभोख मडाबय 
हा दरिद्रता ! हमरा सभके को नहि नाच नचावय ॥ 
; डक 
काणेन चन्नुपा जन्तुयंथा किंचिन्न पश्यति । 
` न पश्यति तथा राजा -चारेणानृतभापिणा ॥ 
जेना कोनो जीव अपन कनाह आँखिसों किछओ नहि 
देखि पबत अछि तहिना फूलि बजनिहार दूतके, रहला सन्ता 
राजा मिछु नहि देखि पबत छुथि। 
द्खि संकय नहि जोवजन्तु जग रहने आँखि कन [Z ॥ 
आओ राजा आन्दर होइत छथि जनिक दूत फुसियाह ॥ 
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३१ 
[ ४८ ] 
वस्तु दोषमनाइत्य गुणान्‌ चिन्वन्ति तद्विदः | 
अपि कएटकितः पुष्पे गन्धं जिघ्रति षटपदः ॥ 
गुणजननिहार्‌ व्यक्ति कोनो धस्तुक दोषके ध्यान मे नहि. : 
आनि केवल गुण मात्र के बीछि लैत छथि। जेना कि कॉट 
वल्ला गाळी S अमर फूजक सुगन्ध मात्र हण कऽ लैत अछि । 
` वस्तुक दोष उपेखि, गुशीजन गुण केवल अपनाबय । 
काटवला गाछहुस भम्हरा केवल मधु Ü आवय ॥ 
E. बंदा 
अग्नो परोच्यते स्वर्ण काव्यं सदसि तद्विदि । 
कि केवेस्तेन काव्येन सद्भिः येनानुमन्यते ॥. 
सोनाक जाँच आगिमे देऊ कऽकयल ज्ञाइत लेक आ 
काव्यक परीक्षा काव्य मसेज्ञक खभामें भऽ पबैत अहि । 


सर्भामे उपस्थित काव्य रसिकक द्वारा जे प्रशासित नहि भेल 
खे कविता की आ अओ कबि की । 


कबिता जाँचल जाय समामे, तपा आगिमे' सोन । . 


सभासदक मन हरय न, से को कविता वा कविकोन | 
ia 0 कक, ] 
` सलज्जः परुषः श्र छुः कापथेऽपि व्रजन्‌ क्कचित्‌ । 
लज्ञाहि जायते प्‌ सः नाकुलोनस्य मानसे ॥ 
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कदाचित अधलाहो बाटपर चल गेनिद्दार खलजज लोक 
श्रेष्ठ होइत छथि, किन्तु जे gz बंशमे जन्म लेने अछि ओकरा 
अपन अपकमंक लाजो नहि होइत छेक | 
चलितहु कुपथ कदाचित श्र छ कहार्वाथ पुरुष सलज | 
कय अङुलीन कुकर्मा, दाँत निपोड़य बनि निलज ॥ 
| [wt] 
कुत्रापि तिष्ठति मनः क्चिदंगकानि 
नात्मा चिकोर्षित रसैः श्रमंमभ्युपैति | 
ग्रालस्यमात्रवशगस्य नरस्य मन्ये 
निद्रासुखं इरति जाठर एव बह्निः ॥ 
मोन रदैत छैक कतहु आ देह कतहु रहैत छैक। अपनो 
परिचर्या करबाक हेतु आलसी परिश्रम नहि करऽ चाहैत 
अछि। घुझि पइत अछि जे पेटक आगि अर्थात्‌ भूखक 
ब्वाला जे तेज नहि होइतेक तें आलली व्यक्ति सुतबाक सुखक 
परित्याग किन्नहु नहि करैत, सुतले सुतल जीबन बिता लैत। 


मन रहेक ककडीक खेत मे, माँफे आङनमे तन _ 
छो कटैत रहेछ काज केर डरसं सतत अलस जन | 
आलस्यक वश रहय लगोंने दगपर निन्नक ताला 
निद्रा सुक इरण करइत छै? केवल पेटक ज्वाला ॥ 
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[ ५२ ] 

जीवनार्थ कुश त्यक्त्वा योऽति र्तर ब्रजेत्‌ | 

लोकान्तरगतस्थेव कि तस्य जीवितेन वा || 


केवल जीविकाक हेतु जे दूरोस दूर चल जाइत अछि | 
तकरा जीने को आ मुइने को ? अर्थात्‌ मुइले जकाँ तकर 
ज्ञीबो व्यथे । 


जीवना कुलत्यागि, दूर जे जाइछ माशो । . 

जिबितहु तकरा सद्यः मुइल समाने मानी ॥ 
{£ ५३] x 

पराश्रयेण जीवन्ति कातराः शिशवः स्त्रियः । 


सिंहा सत्परुषाश्‍चेव निजदर्पोपजीविनः ॥ 
कायर, नेना ` अ स्त्रोगण अनका आश्रयमे रहैत अछि, 
सुदा सत्पुरुष आ सिह अपना प्रभावर्स जीवन धारण करैत 
छथि 


सिंह तथा सत्पुरुष अपन पुरुषार्थो जीवन धारथि | 
कायर, शिशु आ अबला परक भरोसे काल गुजारथि ॥ 
[ १४ ] 
स्व कृतानि च कर्माणि स्वयमेव विलुम्पति | 
तष्शोपप्लुतचित्तानां स्थैयमात्मकृते कुतः ॥ 
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३४. 
तृष्णामे लेपटायल चित्त र्‌खनिहार लोक अपने कयल 
_ करनोस अपन नाश करैत अछि, ओहन लोकक हृद्यमं 
स्थिरता कहाँ आबि सकैत Qs? 
„_पु्णामे ओकरायल लोकक हेतु कृतय मन शान्त । | 
अपन कम अपनहिस नाशथि भेल फिरथि उद्‌भ्रान्त ।। | 
[ 87] 9 À. | 
ज्ञातसारोडपि शूरोपि पणिइतोऽपि क्रियोद्ध रः |. 
निमञ्चति महाराज ! बहूनां मतिकदंमे ॥ 
_ बातक होर जनेत होथि, शुरहोथि आ पण्डित द्वेथि, 
` मुदा बहुत लेकछ जूतिमे पड़ने ओहो पॉकमे फॅसिते छथि। . 
चतुर, शूर, पण्डित हो अथवा सकल तत्त्व केर ज्ञाता 
बहुजूतो भऽ फसथि पंकमे भेटनि नहि क्यो त्राता ॥ 
[ ५६ ] 
जनयति हृदि खेदं, मेलं न s 
परिहरति यशांसि म्लानिमाविष्करोति | 
उपक्ृतिरहितानां सबभोग-च्युतानां 
कृपणकरगतानां सम्पदां दुविपाकः 
कजूम लेकक पालाँमे पडल सम्पत्ति हृद यमे, खेद्‌क जन्म 
दैत अछि, कल्याण नहि होमऽ दैत अछि, यशक नाश करैत 
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| ३५ 
अछि तथा मलिनता उत्पन्न करैत अछि। ओहि पनर्स ने 
ककरो उपकार होाइत छैक ने क्यो भोगि पबैत अछि । 
` कृपणक हाथ गेल धनस हो नहि ककरो उपकार, 
ने ओ अपने भोगय अथवा. भोगि सकै' परिवार । 
उपजाबय मन खेद, करय नहि जीवनमे कल्याण 
नाशय यश ओ जमा कयनिहारक मुख करय मलांन l! 
Poss hones 
बुद्धि; तोचणतरा यस्य प्रतिमा मेधया सह । | 
पृथक कुबुद्ध यबुद्धाभ्यां सुत्रुद्धि रिह कथ्यते ॥ 


जकर बुद्धि प्रतिभा आ मेधास परिपूर्ण ओ तेजगर हो 


तथा कुबुद्धि ओ अबुद्धिसँ फराक होइक से सुबुद्धि कहबैत 
अहि। 


जनिकर बुद्धि तेज पृनि प्रतिमा मेथा संग पबै! छुथि। 
पृथक कुबुंद्धि अबुद्धि दुनु से सुबुद्धि कहबे' छथि ॥ 
| [ ५८ | 
मेधा च प्रतिमा चैत्र यस्य बुद्धिगरीयसी | 
स सुवुद्धिरिति ख्यातः सन्देहे निणयक्षमः ॥ 
जकरा मे मेधा होइक, प्रतिभा होइक आ गम्भौर बुद्धि 


,_ होइक से सुबुद्धि कहल गेल अछि। एहन लोक कोनो सन्देह 


भेला पर उचित निर्णय कऽ लेबामे सक्षम होइत अछि । 
मेधा-अतिभा-युक्त जकर हो बुद्धि परम गम्भीर । 
से सुबुद्ध, सन्देहक निशय करबामे जे धीर || 
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३६ 
[Ne ] 
बुद्धिः स्फूर्तिमती यस्य भवेद्‌हसमन्विता | 
उत्पन्नेषु च कार्येषु स सप्रतिभ उच्यते ॥ 
बेर पडला उत्तर जकरा तुरन्त फुरैत हाइक, काज उपस्थित. 
भऽ गेल! पर अपना ऊहिसँ सम्हारि लैत हो, तेहन लेक 
स्प्रतिभ कहल जाइत अछि । 
फुरे' बेर पर जकरा, राखय उहि, सम्हारय काज | 
तेहनेके सप्रतिम सदास छैक कहेत समाज ॥ 
[ ६० ] 
लोककमण यो दक्षोशविद्ययाउपि विमा भवेत्‌ | 
फले सविद्यसाइश्यात्‌ लोकविद्यः स उच्यते॥ ` 
बिलु विद्या पढ्नहुँ बिद्वाने लाक जकाँ लौकिक काजमे जे 
निपुण रदेत अछि से लेकबिद्य कहल जाइत अछि। 
दिनु विद्या पढ्नहुँ होइछ जे लोक कममे दक्ष । 
लोकविद्य से कहबय, पाबय आदर सभक समक्ष ॥ 
| | की | 
दृष्टा बैरक्रिया यस्य परापयन्तपातिनी | 
तस्मिन्‌ विश्‍वासमायान्तं मृत्युजिघ्रति मस्तके ॥ 
पतनक चरम सोमाधरि पहुँचा देबड वला शन्नुताण्पू 
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३७ 
काज देखिश्रो क; ओहन व्यक्ति पर जे विश्वास करत अछि, 
तँ बूझक चाही जे मृत्यु ओकरा माथ पर मड्राइत छैक | 

करय शत्रुता पूण काज जे परम चरम सीमाधरि 
कय तकरो विश्वास, जाय जे पुनः तकर खीमाधरि | 
निश्चय जानक चाहो सेजन मृत्युक पाश फसल अछि 
उज्ज्वल तकर भविष्य मलिन धूमिल भऽगतं खसल अछि ॥ 
क [ ६२ | विकरा 
प्रत्यासन्नेशपि मरणे रक्षीपायो विधीयते | 
उपाये सफले रक्षा निष्फले नाधिक मृतेः ॥ 
मृत्यु यदि समोपो आबि गेल हो. तथापि रक्षाक उपाय 
करबाक चाही । सफलता भेटला पर रक्ता भऽ सोल, 
विफलते भेटल तँ सृत्युसौँ अधिक तें किछुने मऽ सकैत अछि | 
रहय मरण यदि निकट तदपि 
रक्षाक उपायक करो विधान | 
बचलहुँ d बड़ बेस, विफलते' 
बाढि मृत्युस नहि किछु आन॥ | 
[ ६३ J 
व्याधिना पीडयमानोडपि मायमाणोऽप भूसुजा | 
त्यायाति यमद्वारात्‌ पूतोकारपरो नर! ॥ 
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रोगरॉ ग्रस्त किरक ने हो, राजासाँ मारि किएक ने खाइत 
हा, मुदा सतत रक्षांक उपायमे लागल लेक यमद्वारोसाँ 


घुरि अबैत अछि । 
व्याधि ग्रस्त, राजास दण्डित, जेतहुँ यमकेर द्वार | 
घुरि चल अत्रइछ, करितहि रहहछ जे सदिखन प्रतिकार | 
[ ६४ ] 
अङ्गीचकार किल वामनतां घुरारिः 
रामोऽध्युवास वनमब्धिरुवाह बन्धम्‌ । 
_ दन्तावला अपि सृणि-व्यवसायरुद्धाः 
_ कि नावरन्त्यहह ! कायवशात्‌ पुमांसः ॥ 
बेर पड़ता पर लोक की को ने करेत अछि । जेना विष्णु 
बामन भऽ अत्रतार लेजैन्हि, राम वनवासी बनलाह, समुद्र 


न्हल गेलाह आ आँकुसलें हाथी पयन्त मनुष्यक बशमे 
भऽ जाइत अछि | 


वामन बनला विष्णु, राम बनला वनवासी 
आइस लखि दन्तार करय नहि भये उकासी । 
सहृलनि बन्धन सिन्धु जखन से अयलति अवसर 
पड़ने वेर नचेळु नाच ने कोन कोन नर॥ 
“--:(३):-- 


Scanned by CamScanner 


शिशूनां सिद्ष्यय नयपरिचितेनूतनधियां 
मुदे पोरस्त्रीणां मनसिजकलाकोतुकजुषाम । 
` निदेशान्निःशङ्गं सपदि शिवसिंहस्यनृपतेः 
कथानां प्रस्तावं विरचयति बिद्यापति कविः॥ 
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